दो शब्द 

इस "भी सैनागम तक्द दोणिका' पुर)ऋ की 
प्रथमायृत्ति विप्रम सदस १६८४ में प्रदाशित हुई 
थी । इस पुस्तक में प्रएनोत्तर के रूप में लेनपमे- 
सभ्यग्धी अनेक विपयों पा खरूप सममग्या गया 
है। ह्ञी विषय प्रइनोत्तर के रूप मे समझाया 
जाता है बह रोचक हो हाता दे झौर विद्यावियों 
को बाद बरने में बड़ी सुदिधा दोदी है। अतः 
शय यह पुस्त$ विद्ार्थियों फे लिए अत्यम्व कभ- 
दायक सिद्ध हुई । 

शाम्त्र ममेझ पण्डितएत्न मुनि भी पश्चाक्षाक्षनी 
महाराज सा* ने तथा पण्डित मुनि भो लर्तमी- 
बम्द्रश्ञों म० साई ने इस पुस्तक का चाधोपान्त 
सृद्म निरीक्षण फर कुस प्रश्नोश्नरों के विवद से 
सशोघल के लिए 'फरमाया। 


॥ थी दीवरायाय नम. 
आ जनागम तत्त दीपिका 


पदारबिन्दित्य मरन्दकन्श्भा- 


सनामि अनागमतत्त्यदीपिपाम || 2 


भाषाध--चरण ढ्मलों में सदप सिर भुकाने हू 
देयता्थों से बन्दित तथा पद हायरूप जनन छे रह 
श्री जिन भगगान का नत्स्कार क्र मे / पामीनान 
मुनि)जन/यम तय दत्ता नामह ग्रन्व रचना हद 


थी जेनागम हत्च दीडिका (ड़ 


उ्चांच हं-।श्रोजरेन्द्रिय, न्चचूरिल्द्रिय, ३ प्राणेन्द्रिय 
» रमनेन्द्रिय, » स्पशनेन्दिय ।* 

२४ प्र>एकेश्रिय जोब डिसे फडते है ? 
३०-जिमके सिफ्रे पड सरोनइन्टिय ले उससे ण्झ्र्न्क्र्य 
जीब कहते है। कस धथ्पीझाप, पाडाय, तेस्सय, 
पायुकाय और पनम्पतिराय। 

5९ ग्र०प्रसजीर डिसे कहते 8५ 

३०-जो जीप श्रस नाम कम के शय से चल दि 

समने दूँ चर्यात्‌ सी गर्मी चादि दु सो से अपने का 
पाने के लिए गमनायमन बर सड़ते ६ उनमे भ्स 
जीय कहते हैं। 

९६ श्र, अस के फिलने मेद हैं 

चार भेद हें-द्वीशडय, ब्रीन्द्रिय, घनुरिन्धिप चोर 
पश्च न््रिय । 

5७ ग्र-दीन्द्रिय जीज किसे कहते है ? 


श्री जनागम तत्त्व दीदिफा ६?) 


स्वलघर, ग्वेचर, इरपरिसपे, मुतपरिसर. इसके भेद 
सज्ञोी (मन्नी) और अमजी (चमन्नी) पे भेद से दस: 
इन दर्सो के पर्याप्र चोर अपर्यात्र के भेद से थीस ! 
इस प्रकार चरटाईस और बीस मिल झाने से तियंश 
के अत लीस भेद हुए 

. ८ प्र०- पृथ्वीकाय जिसे कहते है १ 

इ० खान से निरुलने थाली सत्र बस्तु अर्थात 

प्रध्दी ही जिसपा शरीर हो उसे प्श्यीकाय कट ते हैं। रीसे 
रफ्टिक, मण्ि, रत्न, टिंगलु,हद्ताल, सोनाल्‍थादी, तावा 

“ लोहा, शीशा, मिट्टी, मुरह, सपड्डिया, गेरू इत्यादि । 

३६ प्र० अपूफाय किसे कहते हैं १ 

४. इ३-अपू (जल) ही जिसका शरीर है. उसे श्रपकाय 
कहते हे गैस तालाब वा पानी बुए वा पानी- बावबडी 

: हा पानी ओल ओस इत्यादि । 


3 3 दे "कक + 7 ० आ८0 हि कक 7 ० कक 4 व धरन कभी 


हो जेन:गम तेस्च दीपिका (४३ ) 





भेदन से भेशय नरीं. अम्नि में जल नहीं दूसरी 
प्म्तु से रुक नहीं और दूसरी को रोझे नहीं. दद्मम्य 
की नशर आवे नहीं ओर केबली भगयात के आने 
मम्य को, उसे सूदम कदने है । 
४४ प्र०- बादर किसे कहते हैं ? 
उशजों बादर सामरर्म के उत्य से बादर शरीर से रहते 
# अर्थात जो बाटने से कट ज्ञाय, छेदने से दिएद जाय 
भैतने से भिद जाय, अग्नि में जल जाय, छ्स्थ फे 
भी हृरष्टिगोचर हों । 
४६ प्र<- बादर के कितने भेद हैं ! 
उ&. दो भेद-साथारण ओर प्रत्येक । 
४७ प्र+- साधारण किसे कद़ने हैं 
उ>निगाद का साधारण 
४ प्र निगोद किस कहते ईं ? 














श्री जनायम तत्त्व दीपिका (१७) 
६०- प्र०- भवनपति के कितने भेद हैं १ 
छ०- भवनपति के पथीम भेद हैं-१ अमृर- 
कुमार २ नागवुखार ३ सुवशकुमार 9 थि 
कुमार » अग्नि बुमार ६ ट्टीपचुमार ७ ऋषिकुमार 
मे दिशाकुसार ६ यायुकुमार ( ययनइुसार) १९ 
भरशित (म्ननित)बुमार। ये १० ओर परद्रद् परमा- 
धामिक *« १ अम्ब २ अस्बरिपी ३ दयाम 
४ शबल, $ रोड, ६ मदारीद्र, ७ काल, ८ महा- 
पाल, £ 'अमिपत्र, ११ धनुष, ११ फुम्म, १२ 
बालुका, १३ येतरणी, १४ स्वरस्थर और १५ 
महाघोष। सब मिलाकर भवनपतियों के २४ भेद हैं। 
“प्र अंबत्यम्व)- लरको कफ जीबी कामार 
पीट करते है गिराते हैं और द्ॉयकर आकाश 
मे रछालते है| 5 अम्दरिसी/(अम्बरिपी )क नरनी 
मे क्तर कतर कर भुनन याग्य करते है । : सामे 





शो जनागम हच्त्य दोविछा (श्घ्) 


६२ प्र«- दाणव्यन्तर देवों के कितने मेद हैं” 
४० याणबघ्यन्तर देवों के दब्थीस सेद 7-४ 
पिशाच, + भूत, ३ ज्त, (दत्त), ५9 राह, # 
शिश्षर, ६ किम्पुरुष, ७ महोरग, ८ गनन्‍्धप, ह 
आ्राणपणण), १० प्रणपरुण, ११५ इसियाई ('एपि- 
बादी), १४ भूयराई(भूतवादी ), १३ पन्दे, ४४ महा 
पर्दे,१५ कुझांड(वूष्माएड):१६ पयगदेय(प्रेतदेय॥ 
दस हुस्मक देयों के नाम १ अन्नजुम्भक २ पान- 
ज्म्भफ ३ लयनजुस्भक ४ शयनजुस्भर ५ बरय- 
जम्भक ६ फलजुम्भफ ७ पुप्पजुस्भफ ८ पफल्रपुण्पन 
जैम्भक ६ पिश्जजुस्भक ४० 'ग्निजस्भक। 
शाब्मलीवृक्त पर बढाकर इन चिल्लान हुए नारसक्यी 
को खींचते हे ! १५ महाधोस (सहाघोष) टर 
कमा भागने हुए नेरहयों को यादे में पशु के 
समान सयका वाब्द उरत कोाए राइते 64 थय 
पम्दृह जाति के दबता अतिकलुदित परिणए्ी 
होने से परमावामिक परम वामिक चहलातेट 





की जेनागम तह्व दीपिशा (०१) 





दष्व््ट मिन्द्रों बो-अर्थात जिनमें छोटे दढों 
बा भेद न हो उन्हें कल्पातीत कट़ते हैँ । 
ह८ प्र०-यन्पोपप्ण्न के बिनने मेद है? 
० कन्‍्पोषपन्न देयों फे बारद सेद हं-(सोधमे 
+ ईशान ३ सनत्कुमार ४2 माहंन्द्र » अप्सननाक 
६ लान्तक ७ शु वर ८ पहखार ६ आएव १० प्राणव 
११ आरण १३ अच्युत। 
६६ प्र०-दीन क्िन्चिपिक पदों झते ईं? 
३०-यहले दूसरे देवलोक के नीचेशया वीसरे 
दयलोक ये मीचे. छठे देषलोऊ थेः नीचे, तीन 
किल्विपिक रहते हैं.। ९ त्रिपल्योपमिक, + प्रेसा- 
गरिक, 3 प्रयोदशसागरिक, ये उनके क्रमश. 
म्थिति के अनुसार नाम हैं। 
७० प्र०-कन्पानीत कितने प्रकार के हैं? 
उर कल्पातीत दो कर के हैं-६ प्रेवेयक और 
+ अनुनर बैमालिक । 


थी लेमवाम सक्य दीपिश (१) 


१५६ प्र०- अहोरात्र किसे कहने है । 
उ०- तीस मुहुतों का एक अहोरात्र ( ०३ 
दिन झोर ०क रात्रि ) होनी है। 


ओरीज्ञेनागम हच्त्य दीपिका (१५३) 


छ०-गृद्म्य ये: यालदर्चो को घात्री (घाय माता) 
को तरह खेला वर आहार लेना धात्री दोप है । 
३३१ प्र०- दुई (दूती) दोप किसे कट्ते है ९ 

3५- ग्रृहस्प वा गुप्त या प्रब्ट सदेश उसे 
स्पशञन आदि से बदवर आहार लेना दूनी दोप है। 
३३३ प्र०- निमिच ( निषिच ) दोष झिसे 
कहते हैं १ 

3०- गृहम्य थो निर्मित द्वारा लाभ चलाभ 
श्रादि यताइर झआराहार लेना निमित्त दोप ट्रे । 
३३३ प्र०- भाजीवे (थाजीवका ) टोप किसे 
घड़ते हैं ९ 

39०० यह हमारी जाति दे या कुल है, ऐसा 
कह घर अफार लेना आजीवेदाप है। 


थी जेनागम तच्च दीपिया. (४०५ ) 


इ०- मैं ल्लब्धिमाद हैं, हुसोें सरस कादर लावर 


द.गा. साधुचों से रेसा बहपर झशार लाना मान 
दोपई । 


३३८ प्र०- माये (माया-पिण्ड ) दोष झिसे 
कहते है १ 
३८- छल फपट बरफे घादार सेना माया दोष है 
३३६ प्र०- लेदे ( लोम-पिए्ड ) दोष किसे 
बने हैं ९ 
४०- ल्लाभ से कवर झ्राडार लेना लोम दोप है। 
३४०. प्र०- पूर्विपच्छासंथव (पूर्वपधात्‌- 
सस्तव। दीप दिस कहते हैं १ 
रत आहार लन से पहल या पपछ्टे दाना की 
हाराक परये आहार लना पी रपच रासथबटाप है 
३४९ प्र५- विज्ला (दिद्यापिण्ट ) दोप दिगे 








गम एफ्च दोपिया (११४) 


२ छेद्रोपस्पापनीय घारिव्र, 2 परिष्ारविशुद्धि- 
चारित्र, ४ सूइ्मसम्पाय चारित्र # ययाग्ल्यात 
चारित्र। 
३६ प्र०- भविक्रप झिसे पहने हैं १ 
छ5- धत को उन्लपन करने फे सवन्‍्प को 
झतित्रम बदलते हूं । 
३६६ प्र०- स्पतिकप दिखे कहते है? 
ह- ध्रत थो उत्लपन फरने के लिए कायिक 
व्यापार को प्रारस्भ बना ज्य तिकम फदलाता है। 
३७० प्र०- भविचार डिसे कहते ई ९ 
व0- प्रद को भग परने की सामग्री इकट्टो 
करना तथा एक देश अत भग करना अतियार 
इडलाता हू । 
३७१ प्र०- अनाचार किसे कहते हैं ९ 
उन गत को सथा भग करना अनाचार है। 


 जनागम हस्द दीपा (९०) 


सहायता नछाइना. ३ माय तियध ओर देदरा 
के दपसम ऋने एर भी धम में ददराटना,४ जिन, 
घने में शबा दाता विशिदिस्सा सबरता ४ 
विनद ऐ में उसयाए सहित प्र्ठा दरना, ६जिने 
धर्म में दाइ दाइ दी मिज्री रणना, ७ अधिदयासी 
के घर नहीं जाना, ८ दान देने के लिए सतत 
ध्छज्ञालुता २० दयाजुवा १३ सीम्यई पिन (रान्व 
नजर) १२ अमत्मएता (ईपपों ने करना) गुणानु 
राशिता ६४ सत्यशदिपन ६४ सुरक्तता (ग्याय पक 
का प्ररण) १६ दोपेरराता (भागे पीठ छ्य 
गहरा विचार दरमा) १५ रगेप्शता (प्रत्येक 
रुच्च दे बारी६ रोति से डानना) १८ दृद्धानु- 
गदता (शिष्टो श्लो परम्परा का पाक्षन करना) १६ 
विनियता (विनियवान द्वोना) रुण्शद्शवा (दूसरों 


से किये ह उपचार को ने मूलता) २९ परदिय- 
कारिता (प्रोवक्ार करना! । 


